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साक्षर हे! Ul सार्थक 
- विनोबा - 


जिसको हम शासन कहते हैं, यानी सत्ता वह पांच सालों 
में बदलती है । लेकिन शिक्षक को तीस साल काम करने का मौका 
मिलता है । उनके हाथ के नीचे कई शिष्य तैयार हो जाते हँ । 
तीस साल बाद ये चले जायेंगे तो उनकी जगह उनके शिष्य 
आयेंगे | उनकी परंपरा चलेगी । इस वास्ते जो शक्ति आचायों 
में है, बह सत्ताधारी शासन में हो ही नहीं सकती । इसलिए आप 
लोगों को संगठित रूप से काम करना होगा | | 
आप जानते हैं, वावा ने कंमंमुक्ति जाहिर की है । बाबा 
कर्मेमुक्त हो गया, आप कर्मयुक्त हो गये । आप कर्मयुक्त, वावा 
कर्ममुक्त और कुछ लोग होंगे AAT | 
आप वहुत सारे उत्तर भारत के दीख रहे हैं । कुछ दक्षिण 
के भी हैं । दक्षिण के लोग ज्यादा होना चाहिए । आप बहुत सारे 
fag दीखते हैं। मुसलमान, feat भी आपके साथ होने चाहिए | 
तब आपका मजबूत संगठन बनेगा | aa 
मैंने एक qa दिया है, सत्य, प्रेम, करुणा-। उसमें बाबा _ 
का aa विचार आ जाता है। जहां तक हिंदुस्तान का तात ; 








है, सत्य यानी राम, प्रेम यानी कृष्ण और करुणा यानी बुद्ध । 
दुनिया के लिए देखें तो सत्य यानी Afar धर्म । प्रम याना 
क्रिद्चानिटी । 'गॉड इज लब' कहते हं वे लोग । करुणा याना 
इस्लाम | रहमानर्‌रहीम का अर्थ है करुणा । ये मुख्य तीन धर्म 
दुनिया में । इसलिए आपके समुदाय में कुछ मुसलमान, कुछ 
स्थ्रिस्ती होने चाहिए ! 
आपके मन में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए | यह पार्टी, 
वह पार्टी, अनेक पार्टियां हैं ऐसा जो पॉलिटिक्स है वह आपके 
चित्त में होना ही नहीं चाहिए । गांध्रीजी के जाने के बाद 
मसलमानों को वसाने का काम बावा ने शुरू किया था । दिल्ली 
के नजदीक के नह.गांव में, मस्जिद मं मसलमानों को सभा थी ' 
पूछा, अकबर Wet सुना है? बोले, हां सुना हे; अल्ला हा 
AFAT पर अकवर बादशाह का नाम मालूम नहीं था उनको । 
कबीर के बारे में पूछा तो बोले हां, जानते हैँ | तो दिल्‍्लीवाले 
मुसलमान अकबर को जानते नहीं थे, लेकिन कबीर को जानते 
थे । इस वास्ते आप लोगों को अपना आत्मविश्वास वढाना होगा | 


और उसके लिए पॉलिटिक्स पूरी तरह से बाहर निकालना होगा । 


आचायों को एक-एक जिला अडॉप्ट' (स्वीकार) करना 
चाहिए । वर्धा जिले के शिक्षकों ने वर्धा जिले में ताकत लगानी 
चाहिए । बिहारवालों को पूर्णिया जिला, पंजाबवालों को 
गरुदासपुर, म. प्र. में गुना जिला, सरगुजा जिला और उ. प्र. में 
बलिया बताया है । अपने-अपने प्रांत में एक-एक जिला AT 
गनाइझ (संगठित) करे। उसमें शिक्षक अपनी सारी शक्ति लगा 
कर गांधीजी का दिया हुआ पांच-पंद्रह जो रचनात्मक कार्यक्रम 
है वह पूर्ण करें । गांव-गांव संगठित वें | गांवसभा बना कर 
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f. 
a et आम ता = oath. 


गांव में कोई भूखा न रहे इसकी जिम्मेवारी गाँव-सभा उठाये । 
पॉलिटिक्स की वात नहीं । केवळ रचनात्मक कार्ये करना हैं । 
इस प्रकार एक-एक जिला आदर्शे ATA तो उसका असर प्रांत 
पर पडेगा और प्रांत के वाद भारत पर असर पडेगा । 

वाक्य है शास्त्र में, कलिः शयानो भवति । मनुष्य जव सो 
जाता है तव कलियुग होता है । संजिहानस्तु द्वापरः, उठ कर वेठ 
गया तो द्वापर युग में आ गया । उत्तिष्ठन्‌ AAT भवति, उठ खडा 
हो गया तो त्रेता युग में आ गया और कृतं संपद्यते चरन्‌, चलने 
लगा तो कृतयुग में आ गया | इस वास्ते चरेवेति चरेवेति - चलो 
रे चलो | आप लोग आचार्य हैं यानी घूमनेवाले । आचार, 
संचार, विचार, प्रचार, यह सव आचारयाँ का काम है। आप 
जानते हैं, महावीर निरंतर घूमते थे । शंकराचार्य, कवीर घूमते 
थे | इस तरह संत-सत्पुरुष निरंतर घूमते थे। इस वास्ते इधर का 
संदेश उधर पहुंच जाता था | इसलिए आचार्यों को एक-एक जिला 
'अँडाँप्ट' . करके उसमें निरंतर घूमते रहना चाहिए | और वह 
कृषि-गोरक्ष्य-वाणिज्यम्‌ इत्यादि जितना कार्य है वह सारा जिले 
में फैलाना, उसके लिए संगठन बनाना; यह सारा आचार्यो का 
काम है । पॉलिटिक्स उसमें बिलकुल न हो । 

आचार्य के लिए मैंने fada, निर्वेर, निष्पक्ष, ये तीन गुण 
बता कर आचार्य की व्याख्या की थी। श्रीमन्‌जी ने कहा था, 
निर्भय आचारं प्राप्त करता मुश्किल हैं, faaz, निष्पक्ष मिल 
सकते gi लेकिन निर्भय आचारय मिलना आजकल के जमाने में 
मुश्किल है, क्योंकि तनख्वाह सारी सरकारं के हाथ में रहती है! 

मुख्य चीज करने की यह है कि शिक्षण का नौकरी के साथ 
संबंध नहीं होना चाहिए । लोग शिक्षित बनते हैं तो नौकरी 
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चाहते है । कृषि-विज्ञान का अध्ययन उत्तम किया हुआ मनुष्य 
खेती करने नहीं जाता, नौकरी करने जाता है । इसलिए शिक्षा 
का नौकरी के साथ जो संवंध है, वह तोडना चाहिए । 

देवनागरी लिपि सारे भारत को जोडने के लिए एक 
ऑडिशनल (अतिरिक्त) लिपि मानी जायें । उस-उस प्रांत की 
लिपि होगी, वह तो रहेगी । प्लस, (अलावा) नागरी लिपि भी 
होगी । भिन्न-भिन्न भाषाओं के कारण भारत के टुकडे पडे हूँ ।. 
देवनागरी लिपि उनको जोडेगी । इसलिए आचार्यों को देवनागरी 
लिपि का प्रचार करना चाहिए । 

Ha एक लेख लिखा था, साक्षर या सार्थक' । आज लोग 
निरक्षर न रहे, साक्षर हों, पढना-लिखना जानें, इसको कोशिश 
होती है । इस दुनिया में दो निरक्षर हो गये। मुहम्मद पेगंबर 
निरक्षर थे तो क्या हुआ ? गंधव ने आकर एक कागज पेश किया 
और कहा, 'इक्रअ' यानी पढ़ो। मुहम्मदसाहब ने कहा, 'हे 
अल्लाह ! मैं पढना जानता नहीं।' तो अल्लाह को उनके सामने 
आकर वातचीत करनी पडी । मुहम्मदसाहव कहते थ, अगर मैं 
पढना जानता तो मुझे परचे पर ही समाधान करना पडता ।' 
आपके (आचायों के) हाथ में भी परचे ही आते हें | दूसरा था 
कबीर! कबीर ने कहा: कोरा कागज काली स्याही । लिखत 
पढत वाको पढवा दे । तु तो राम Yat जग लडवा दे । कबीर 
पूछते हैं, कोरा सुंदर कागज लेकर उसे क्यों खराब करते हो ? 
इसलिए लोग साक्षर बनें, पढना-लिखना सीखें, यह महत्त्व की 
बात नहीं | काम करना सीखें, सहानुभूति रखे, गरीबों के लिए. 
काम करें यह महत्त्व की वात है | 

आचार्यो को जो कुछ काम करना है, उसमें गोसेवा एक 


५३२ 


तप-त्याग का आरंभ - CHUAL 
- सुत्ति ज्ञानचंद्र - 


गाय और गोवंश की कतल अमानुषिक एवं ईश्वर को 
कतई नापसंद ऐसा निदनीय कृत्य है। अंग्रेजों के समय से चली 
आयी इस जुल्मी कतल को केंद्र सरकार तुरंत बंद करे। गाय 
और गोवंश को HAS से वचाने के लिए देश के हर एक नागरिक 
को एकसाथ शांतिपूर्वक प्रयास करना चाहिए | ऐसा नहीं करेंगे 
तो हम निकम्मे गिने जायेगे । 

इस कतल के प्रतिकार स्वरूप तारीख १२ फरवरी १९७८ 
(बापू श्राद्धदिन) वसंत पंचमी से साणंद को कु में रखकर 
जगह-जगह प्रार्थना और तप-त्याग का आरंभ किया जाना तय 








महत्त्व का काम है । गौतम बुद्ध यानी उत्तम बेल | ऋषभदेव 
यानी वैल | ऋषभदेव जैनों HAART हैं । कृष्ण तो गाय हें ही । 
कृष्ण को यशोदा ने काम दिया था, गायों को रखने का । कृष्ण 
का अर्थ ही है खेती HAAS, कृष्‌ यानी कर्षण करना, आकर्षण 
करनेवाला | इस वास्ते गायों की सेवा करना, जिसका दूध हम 
पीते हैं, वे गायें कतलखाने में भेजी जाती हूँ उसको रोकना यह 
काम भी Ararat को करना चाहिए । गायों की सेवा करने से 
गोबर-गॅस प्लांट भी बना सकते हूँ । बीच में तेलास्त्र को प्रेषित 
किया अरबों ने । परिणाम इंग्लैंड पर भी हुआ, जपान पर भी 
हुआ । तेल ही नहीं मिला तो काम कसे होगा ! गोबर-गंस प्लांट 
तेल की कमी की Git करेगा | आपको रसोई गोबर-गॅस पर 
बनेगी । यह सारा काम आचायों को करना चाहिए | 
[तारीख ११.२.७८, म.भा. आचार्यकुल के सदस्यों के साथ] 
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हुआ था। इस तप-त्याग में महिने में किसी एक दिन अपनी 
सुविधानुसार व्यक्ति या समूह प्रार्थना करें और एक समय का 
भोजन-त्याग करें । | 
इस निश्चय के अनुसार गत फरवरी ११ और १२ तारीख 
को प्रार्थना एवं एक समय का भोजन-त्याग अनेकों ने किया । 
खास साणंद से सूचना मिली है कि १२२८ बहनों ने एवं ८२० 
भाइयों ने मिलकर के कुछ २०४८ लोगों ने प्रार्थना और एकासना 
क्रिया | आसपास के गांवों से खवर आयी है कि ८३२ वहनें और 
६५२ भाइयों ने एकासना किया । कुछ मिलाकर ३५०० से 
अधिक लोगों ने प्रार्थना एवं एक समय के भोजन-त्याग में हिस्सा 
लिया । यह एकासना हर महिने चालू रहेगा एवं उसको संख्या 
दिन प्रतिदिन बढती रहेंगी ऐसा विश्वास है । लेकिन हर एक 
की तिथियां अलग-अलग रहेगी । वैसे कृषि-गोसेवा संघ की 
सूचनानुसार हर माह की ११ तारीख को करना ठीक रहता, 
दहरो में यह हो सकता है । लेकिन गांववालों को तारीख ध्यान 
में नहीं रहती, उन्हें तिथि के अनुसार ही तय करना होगा । 
यहां साणंद में जिस मोहल्ले में जिस दिन एकासना रखा 
जाता है उस दिन हम लोग पहुंच जाते हैं। और रात्री को 
प्रार्थना, भजन-कीतंन का कार्यक्रम रखते Sl इससे संत्र भक्ति 
का वातावरण फलता जाता है। | eae 
इस पवित्र कार्यवाही में सभी भाग लेवें Taras निवेदन 
है । वड़े पैमाने पर यह तप-त्याग की प्रक्रिया बढती जायेगी तो 
उसकी पवित्रता अवश्य ही केंद्र सरकार पर असर करेगी, और 
उसका परिणाम वहुत ही शुभ आवेगा ऐसी हमारी श्रद्धा है। 
संतसेवक समुद्यम परिषद 
२०-२-१९७८ : साणंद, जि. अहमदाबाद 
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अनुशासन HALL का 

हाल ही में केन्द्रीय आचार्य कुल की बैठक पूज्य विनोवाजी के 
सान्निध्य में पवनार आश्रम में हुई थी, उसमें डा. श्रीमन्नारायंणजी 
के स्वर्गवास के कारण रिक्त हुए अध्यक्ष-पद पर श्री शीतलप्रसादजी 
भूतपूर्वं उपकुलपति सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गये । श्री के. 
एस. ARGH और वहन मदालसा नारायण, दो उपाध्यक्ष 
चुने गये एवं मंत्री पद पर श्री गुरुशरणजी यथावत चाळू रहेंगे | 
६८ सिंधी कालोनी, ग्वालियर में आचार्यकुर का प्रधान कार्यालय 
रहेगा । गोसेवा परिवार नये पदाधिकारियों का स्वागत करता है 
और उम्मीद करता है कि आचार्यकुल अपना काम पूरे वेग से 
करेगा एवं Fo विनोवाजी के सुझावानुसार गोसेवा में भी सहयोग 
देगा | : 

आचार्यकुल की मिटिंग में काफी विचारविनिमय हुआ 
कि उसका प्रमुख कार्य क्या रहे? नई तालीम समिति और 
आचार्यकुल के कार्यों की क्या मर्यादा रहेगी: चर्चा में स्पष्ट 
हुआ कि नई तालीम समिति का काम चालू शिक्षा में परिवर्तन 
लाकर देश में सर्वत्र बुनियादी शिक्षा की स्थापना करना होगा । 
आचार्येकुल का काम देश में जळती हुई समस्याओं पर अपनी 
राय देना तथा उनका हल सुझाचा रहेगा | 

हमारा सुझाव है कि देश की सभी समस्याओं पर राय देने 
के बदले केवल एक समस्या को लेकर शक्ति केंद्रित की जायेगी 
तो कोई ठोस परिणाम निकल सकेगा। इमरजन्सी के जमाने 
में मौन खुलने पर पूज्य विनोबाजी ने कहा था कि अनुशासन 
आचार्यो का ही होता है, सरकार का शासन होता. है । आज तक 
किसी भी सरकार के शासन से दुनिया का कोई भला नहीं हुआ; 
न आगे होनेवाला है । निर्भय, निर्वेर और निष्पक्ष आचाय के 
अनुशासन से ही देश का भला.हो सकता ai" हम समझते हैं 
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मानव सें प्रकृतिं Bi रक्षा 

प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखनेवालों को कट्टरवादी 
और सनकी कहा जाने लगा है। इन निष्ठावान लोगों ने 
प्रकृति को नष्ट होने से बचाने के लिए जहांतहां अपनी ओर से 
कुछ प्रयत्न किये हैं। मनुष्य की छूट से प्रकृति को बचाने के 
प्रयत्नों को फेडरेल जर्मनी A लाखों का समर्थन मिलने लगा है। 
नागरिक, राजनैतिक दल और स्वयंसेवी - संस्थाएं अनगिनत 
प्राकृतिक साधनों को बचाने के नागरिकों के उपायों का निरंतर 
समर्थन कर रहे हूँ । 

इन प्रयत्नों को ताजा वातावरण-दूषण के कारण ओर भी. 


बल मिला है । पूवे आफ्रिका में प्रकृति को रक्षा के लिए सभी, 


संपक-साधनों से प्रचार किया जा रहा है, जो अनुकरणीय है । 
बृक्षों को गिराने के विरुद्ध गृहिणियों का आंदोलन भी उभर रहा 
कि देश में सर्वत्र अनुशासन कैसे स्थापित हो सकता हैँ, इस एक- 
मात्र समस्या का चितन करके सुझाव देने का कार्य आचार्यकुल 
ले सके तो देश को बहुत लाभ हो सकेगा | अनुशासन सरकार में 
HA आवे, जनता में केसे आवे, विद्यार्थियों में केसे आवे, मजदूरों 
में कैसे आवे, शिक्षकों में कंसे आवे, सभी धर्म-संप्रदायों में 
अनुशासन कँसे रहे आदि बहुत वडा विस्तृत क्षेत्र इस कार्य के 
लिए हैं । 
शासन के लिए राज्यसत्ता का आधार चाहिए और 
अनुशासन के लिए प्रभुसत्ता का आधार चाहिए । देश में सर्वत्र 
अनुशासन लाना हो तो उसके आधारभूत तत्त्व “AAT रक्षति 
रक्षितः” वर्म-रक्षा, संस्कृति-रक्षा और गोरक्षा का सक्रिय 
कार्यक्रम उठाया जा सकता है। आचार्यकुल संगठन केवल 
शिक्षकों an सीमित न रहकर व्यापक वने । निर्भय, निर्वेर 
एवं निष्पक्ष लोग अधिक से अधिक हों । आचारं संमेलन द्वारा 
आरंभ किये गये कार्य को आगे वढाया जाय | ¬ संपादक 
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है । सभी लोग अविकसित क्षेत्रों में उद्योग लगाने का विरोध 


'कर रहे हैँ । 


~ 


विधान सभाएं अपने कानूनों में इस बात का ध्यान रखने 
लगी हैं कि इमारतों, कारख्मनों, और सडकों आदि का वातावरण 


पर जो असर पडता है, उसकी ओर इस प्रकार के आयोजलों में 


अनदेखी नहीं की जानी चाहिए । 

सभी वडे योजना-कार्यों और कारखानों आदि के निर्माण में 
प्रकृति की रक्षा का महत्व बढ गया है | जहां कहीं भी विकास 
का, प्रकृति की रक्षा से टकराव होता है, वादविवाद खडा हो 


जाता है । इन दो पक्षों के वीच समझौते का कोई रास्ता निकल 


ही जाना चाहिए । प्रायः सरकार से दूसरे पक्ष की बात का ध्यान 
रखने को कहा जाता है । और कभी-कभी अदालतों से हस्तक्षेप 
करने को कहा जाता है । जहां कहीं भी प्रकृति को हानि पहुंचने 
का डर हो, मानव की इस प्रकार को गतिविधियों से कम से 
कम नुकसान पहुँचने के प्रयतन किये जाने चाहिए। घनी आबादी- 
बाली फेडरल जर्मनी में वर्तमान प्राकृतिक वातावरण को भावी 
पीढी के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिये । 


प्रकृति को सुरक्षित रखने की व्यापक नीति के कुछ सिद्धांत 
११५० वन्य सुरक्षित क्षेत्र के मामलों में पहले ही देखने को 
'भिलते हैँ । इस क्षेत्र में किसी वाहन के ले जाने की अनुमति नहीं 
है और पशु-पक्षियों को नष्ट करनेवाले जानवरों से इस क्षेत्र की 
रक्षा की जाती है। सरकारी और गे रसरकारी Wala क्षेत्रों के 
वाईन तथा अन्य ऐसी संस्थाओं के लोग यहाँ TA लगाते रहते हैं, 
जिससे कि कोई नियमों का उल्लंघन न कर सके । 

बवेरिमाई वन संख्या १ राष्ट्रीय उद्यान वन गया है । उत्तरी 


A 


'फ्रीसीयन द्वीपसमूह में वाडेनेसी के दूसरा UGA उद्यान बनने 
की संभावना है। यहां ३ करोड से ४ कराड तक पक्षी बसते हैं । 
(“जर्मन समाचार' से, ९-२-१९७८) 
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अपग्रेडींग बनास ऋसक्ीडिग 
खिलार ~ थरपारकर गाय 
- बनवारीलाल चौधरी — | 


>गाय भारतीय खेती की रीढ है। अतः गोसंवर्धन, गोवंश को उन्नति 


A! 


भारतीय कृषि की, ग्राम-जनता को एवं wee की उन्नति निहित 
हैं । दुर्भाग्य से भारत सरकार की गोसंवर्धन की स्थिर नीति नहीं 
रही । वर्तमान प्रयत्न मात्र झहरों की जनता को सस्ता दूध मिले इसके 
लिए ‘sta क्रान्ति' के बडे नाम से किये जा रहे हैं। विदेशी नस्लों को 
दुग्धक्षमता आकर्षक है, इससे हम एंसे अमित हो जाते हैं कि भारतीय 
शद्ध नस्लों की दृधक्षमत्ता को भूल ही जाते दघ-प्रतियोगिताओं में 
भारतीय गायों ने ५० qis से अधिक दूध दिया हें। आजकल न मालूम 
क्यों, इन्हें MAS करके हो विचार किया जा रहा Jl शासकीय विभागों 
द्वारा विदेशी संकर नस्ल के प्रजनन पर जोर दिया जा रहा है। फिर भी 
इषं की वात है कि अभो भी कई जगह इस अन्धकार में भी आलोक को 
झलक मिलती है। सर दोरावजी टाटा ट्रस्ट द्वारा सातारा जिले में किये 
जानेवाला. प्रयोग इंसका नमूना | । श्री द्वारकाप्रसाद परसाई पिछले १९ 
वर्षों से इस कारय में लगे हैं । 

सातारा (महाराष्ट्र) क्षेत्र में स्थानीय गाय, fagn” नस्ल है, जो 
खेती का काम और छकडे में जोतने के लिए यह एक उत्तम जाति gt 
इसके बलों का अपना TH आकपंक सौंदर्य हैँ वे अपने माछिकों के समान 
ही तेज-तर्रार होते हैं। स्थानीय घातपात पर पलने के वे आदी हो गये 
हैं। एक कमी है- दूध कम देना। यह कमी मिटायी जा सकती हूं । 
गोप्रजनन केन्द्र घोकमोंड ने यह कार्यं सफलतापूर्वक किसानों की गायों मे 
किया है। इसकी पद्धति g :- 

(१) स्थानीय अच्छी गाये चुनना, चुनाव में बेल-उत्पादन और 
दघ-उत्पादन, दोनों लक्ष णोंवाली गायं ली जाय। दोनों लक्षणोंवाली एवं 
अधिक दूध देनेवाली देशी नस्ल से संवरण करना, इसे अपग्रेडिग कहते हैं 
और विदेशी नस्ल से संवरण को क्रासग्रींडग कहा जाता है । 
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(2) खिलार का थारी से अपग्रोडग 

धोकमोड में खिलार का अपग्रोडग थरपारकर नस्ल के साय किया 
गया । इस संयोग से ख़िलार-थारो संकर नसल यनी । यह नसर सर्वांगी 
है अर्थात्‌ गाये दूधारु हैं एवं बछई खेती के काम में मजब्त हैं । दूध को 
पुरे ब्यात की दैनिक औसत ४ से ५ लीटर हैँ, जब कि एक दिन का 
अधिकतम दूध-उत्पादन १४ से १६ लीटर तक गया है । 

इधर के एक किसान श्रो झांकरराव ने बंगलोर से होळस्टीन 
फ्रीजियन नस्ल को गाय रु. ६०००) में खरीदी थी sala खिलारी- 
थारी बछडी ५००) में खरीदी थी, जिसका मूल्य गाय बनने तक र. २०००) 
पड गया | इन दोनों गायों का तुलूनाःमक प्रदर्शन ग्रामविकास के संचालक 
श्री सुरेश सूरतवाछा ने नीचेनृसार दिया हे 

होलस्टीन-फ्रीजियन र. ६०००) खिलार-थारी रु. २०००) 
(१) दूध : तीन वार में 

१०।। लीटर - ९ लोटर 

(२) व्यवस्था : गोशाला में 

बांधकर रखना - चारागाह में चरने छोडना 
(३) चारा: अच्छा चारा चाहिये - स्थानीय घास-पात से काम चलता g | 
(४) qa: गरमी सहने में सुकुमार - धूप-गरमो अःसानी से सह रेती है । 
(५) बछडे: बछड को कोई पूछता 

| नहीं - बछडे खेती के लिये पूर्ण लायक | 
(६) Fate: २.५ से ४.० प्रतिशत - ४-५ से ६-५ प्रतिशत | 

(७) बीमारी: कस्तूरवाग्राम का अनुभव है कि देशी मस्ल की तुलना 
में विदेशी ace अधिक बीमार होती है । अतः विदेशो गायों का औषधि- 
खर्च अधिक होता है । देशी गायों की मृत्यु-प्रतिशत भी कम है । 

(८) खुराक : मकक्रा, सोयाबीन, चुन्नी आदि दाना जो मानव के खाद्य 
में आ सकता है वह विदेशों गायों को अधिक व देशी को कम देना 
पडता है | 

(९) लाभहामि : देशी गाय के दूध का मूल्य qaia अधिक होने के 
कारण कुछ अधिक मिलेगा, ad कुछ कम WAM, पूंजी भी देशों ग'य में 
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चारा व gaa वृक्ष — SAI 
यह एक द्वीदल (Leguminous) चारे का प्रोटीनयुक्त पौधा है; 
जिसका प्रत्येक अंग उपयोगो सिद्ध हुआ < | इसको पत्तियाँ, फल तथा 
फूलों का उपयोग मनुष्य तथा पशु दोनों करते हैं । इसका उपयोग दक्षिणी 
भारत में गायों के चारे के रूप में किया जाता है तथा इसकी लकडियों 
को जलाने के काम में लाया जाता है। रात में दिखाई न देनेवाले रोगी 
को दवा के रूप में यह खिलाया जाता है I 
स्थानीय नाम-- स्थानीय भाषाओं के अनुसार इस वृक्ष के संस्कत भें 
अगस्ती, हिन्दी में रसना, मराठी में हडोआ, तमिल में अग॒त्थी, तेलगू में 
afta और मलयालम में अकत्थो, अंग्रेजी में सेसवेनिया नाम से पुकारा 
जाता है । 


CANS ee 
कम लगेगी, कुल मिलाकर अपग्रेडिग को हुई देशो गाय सदा लाभदायी 
होगी | 
धोकमोड प्रयोग का सारांश 

गत दाताब्दी में देश में घी, दूध को नदियां भारतीय गोनस्ल के 
आवार पर ही बहती थो, अर्या भारत की गोनस्लों में यह क्षमता है । 
साथ ही . खेती के कार्य का भार भी वे वहन करने योग्य हैं। इनको 
अवहेलना और अन्य कुछ कारणों से Tiles का “elt हुआ है । विज्ञान के 
ज्ञान और अनुभव के आधार पर इन नसों में वांछनीय गुण सम्मिलित 
किये जा सकते हैं । यह करना ही भारत के लिये maada को उत्तम 
नीति है। 

बिदेशी नस्लों के गुणों का भारतीय नस्लों में हितकर सम्मित 
की संभावनाओं को आझल न करें, परन्तु यह संकरण कार्य नियंत्रित हो । 
प्रयोग के रूप में शासकोय प्रवन्ध या संस्था विशेष के आधीन हो, इसका 
वर्तमान गड़डम-गड्डा रूप वाजित हो । 

विदेशी नस्ल के संवरणःकार्य को गोमंवर्धेन में रामबाण न माने । 
देशी नस्लों के उत्तम गुणों के सम्मिलन को STA संभावनाओं को अनदेखा 
न किया जाय । (स. प्रे. स.) . X 

ugo 


प्रारम्भ में इस पौधे को सुन्दरता के लिये उगाया जाता था परन्तु 
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बाद में इसकी पत्तियों, फलियों तथा फूलों को शाक-सब्जी के रूप में खाया 
जाने लगा । पशुओं के लिये भी यह पौष्टिक चारे के रूप में सिद्ध हुआ । 

हमारे देश के कई राज्यों, जैसे महाराष्ट्र, केरल, तामिलनाडु तथा 
उत्तर प्रदेश में इस वृक्ष को पीपर व पान को फसलों को तथा महाराष्ट्र में 
नारियल की पौध को छाया देने के लिये उगाया जाता है । केला उगाये ' 
जानेवाले क्षेत्रों में हवा की तेज गति को रोकने के लिये इस वृक्ष का 
विशेष महत्व पाया जाता है | 

इस वृक्ष को आयु तो अवश्य कम है, परन्तु इसकी वृद्धि काफी 
तेज होती है। उत्तरी मैदानो भागों में अधिक ses पडने पर यह पौधा 
प्रायः नष्ट हो जाता है। 

दवा के रूप में उपयोग- इसके फलों को aaner (वायुशूर ), 
जहुरवाद अथवा पीलिया (पांड्रोग) तथा नासूर व गिल्टी (फोडा) के 
बढ़ जाने पर उपचार स्वरुप दिया जाता है। इसकी पत्तियों तथा फूलों 
का अके नाक के रोगों तथा सिरदई के लिये लाभदायक सिद्ध हुआ है | 
इसकी छाल से अके निकाल कर टानिक के रूप में उपयोग किया जाता है। 
छोटी चेचक के उपचार में इसका जुशांदा बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ 
है। विटामिन 'ए' तथा ca काफी मात्रा में होने के कारण रतौंघीपीडित 
व्यक्तियों के उपचार में विशेष रूप से प्रयुक्त किया जाता है । प्रोटीन तथा 
खनिज पदार्थो की अधिकता होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में यह पौधा 
उन लोगों के लिये बरदान स्वरूप हैं जिनमें इन तत्वों की कमी होती है । 

पौधें को केसे उगाये- इस पौधे का वीज ठीक ढंग से रखा जाये तो 
खेतों में उसे पांच वर्ष तक वोया जा सकता है। परीक्षण के आधार पर 
यह ज्ञात हुआ है कि १००० बीजों का वजन ५५ ग्राम होता है । इसका 
बीज अन्य दलहनी बोजों की अपेक्षा मुलायम होता Zl इसके वीज 
९८-१०० प्रतिशत तक आसानी से उगते हैं | 

इनके बीजों को खेतों में बोने से नमी का अधिक प्रभाव नहीं पडता 
है । परोक्षण द्वारा यह देखा गया है कि वीज जितना ही पुराना होगा, 
नमी का प्रभाव उतना ही कम होगा। साधारणतः बुवाई के ४-५ दिन 
बाद पौधा निकल आता है। 
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इसके बीजों को सीधे खेत में atar ज्यादा हितकर सिद्ध हुआ 2 t 
यदि किसी कारणवश खेत में सीधे बीज नहीं बोये जा सके हों तो वर्षा 
MTR पालोथीन के Asal में उगा लेते हैं। TATA इन पौधों को 
इच्छित स्थानों में GAT देते हैं। एक जगह पर लगे हुए पौधों को उडाड 
कर दूसरी जगह पर लगाने से पौधे ठीक तरह से नहीं as पाते हैं । इस- 
fea ठीक बढवार के लिये या तो खेतों में Ha वीज बोया जाय या फिर 
पोलीथॉन क थले में उगा कर खेतों में लगाया जाय | | 

चारे को फराल के रूप नें इसका महत्व-- चारे के रूप में जब 
इसके वोजों को एक मोटर की दूरों पर बुआई करते हैं तो तीन माह में 
ही १ से १३ मीटर ऊचे पौधे हो जाते हैं। इससे कुल ८०० विवटल प्रति 
SACL हरा चारा प्राप्त हो जाता है, जो रिजका की अपेक्षा काफी अधिक 
होता हैँ । प्रोटीन एवं खनिज पदार्थ भी रिजका को अपेक्षा इसमें अधिक 
पाया जाता हे इस प्रकार इसका पौधा अन्य फसलों के साथ ala सें 
भूमि तो उपजाऊ होती ही हूँ, साथ हो सूखे समय में हरे चारे को भी 
प्राप्ति होती हुँ । 

वेकार परती भूमि को उपजाऊ afta बढाने में पौधे का योगदान- 
इस पौधे की जडों में अधिक गांठे होने के कारण भूमि में नाइट्रोजन की 
मात्रा बढ जाती है । हरी खाद के लिये इसकी पत्तियों को मिट्टी के साथ 
जोत दिया जाता है, जिससे पौधों को बढोत्तरी के लिये अति aie पोपक 
तत्व मिल जाते हैं। इण्डोनिशिया मे चावल की अच्छी फसल प्राप्त करने 
क लिये इसके पौधों की पत्तियों को हरी खाद के रूप में प्रयोग किया 
जाता हूँ । 

खाद्य पदार्थों में इस पोधे का महत्व - इस पौधे का प्रत्येक अंग जैसे 
पत्तियां, Sara, डंठल तथा फूल पशुओं तथा मुर्गियों द्वारा बडे चाव से 
खाया जाता है ga वीज स्वाइहीन तथा awe होते हैं। इसकी 
पत्तियां तथा फूलों को मन॒ष्य सलाद तथा सब्जी के रूप में उपयोग करता 
है | दूध देनेवाले पशुओं को खिलाने.से उनके दूध में बेढोत्तरी हो जःतो है | 

[प्रसार ,तथा अर्थशास्त्र विभाग : भारतीय चरागाह और चारा 
अनुसंस्थान संस्था, झांसी को ओर से] 
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वनों को और चारागाहों को तोडना 


Na GN 
अपने हथो अपना (ASU 
- इंदु टिकेकर - 

आज मानवी-विश्व के सामने भूमि-समस्या किस ढंग से खडी है, 
इसकी चर्चा कर “लूझिग ग्राअंड” (tae खिसकती भूमि ) के लेखक एरिक 
पो. एकहोम ने एक महत्वपूर्ण छेकिन उपेक्षित विषय की तरफ दुनियां 
का ध्यान खींचा हूँ । पर्यावरण विषय (इकॉलाजी) की चर्चा आजकल 
व्यापक रूप से होने लगी है ; लेकिन इसमें भी सवसे अधिक महत्व का 
faqa वायु और पानी के प्रदूषण का रहा है। अब तक विशेष रूप से 
जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, एसे इत पर्यावरण-संकट का स्वरूप 
“ofan ग्राऊंड” के लेखक ने अपनी किताव में विशद किया है। 

लेखक ने सांवधान किया है कि मानव का पोषण करनेवाली भमि 
की प्राकृतिक पर्यावरण-व्यवस्था असह्य वोझ ढोते-ढोते कभी टूट भी सकती 
है । उचित समय में इस व्यवस्था का संतुलन संभालता होगा । खास कर 
क्रे भारत जैसे बडी आबादी के दरिद्र, विकसनशील राष्ट्रों को इस संकट 
की गंभोरता को जल्द से जल्द समझ लेना होगा । - 

क्योंकि जमीन का बोझ बढने का सबसे बडा कारण है जनसंख्या 
की वेशुमार बाढ । बीस लाख वर्षो से अधिक समय हो गया, मनुष्य-जाति 
धरती पर पल रही हैं । तब से १८३० तक मनुष्य-संख्या दस अरव (एक 
बिलियन) हो गयी । उसके बाद एक ही शती में वह दुगुनी से अधिक हो 
गयी | और अब, हर वीस साल में, उसमें दस अरब की वृद्धि हो रही है । 
१९७५ में कुल विशव की जनसंख्या चालीस अरब (चार बिलियन) हो 
चुकी है । इतकी बढती भूख मिटाने का कोई जादुई वैज्ञानिक तरीका 


उपलब्ध नही हो सकता । राजनैतिक सत्ता का ब्यापक वितरण (विकेंद्री- 

करण) और आथिक असमानता का निराकरण तो लेखक ने सुझाया ही 

है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण gara तो यह है कि जमीन की उपजाऊ शक्ति, 

ज्ञानपूर्वक, वैज्ञानिक ढंग से कसे बढायी जाये या कम से केम उस शक्ति 

को कायम कैसे रखा जाये । असहाय, अज्ञानी, अदूरदर्शी ओर लोभी मानव 

जे अपनी जीविका के आधार का ही नाश करना शुरू किया है । ओर खास 
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कर यह संकट वहाँ तीव्रता से मंडराता रहा है, जहां दरिद्र लोग रहते हैं. 
और ये दरिद्र लोग ही अन्न-संकट के पहले बलि होते आये ë 
पिछले पचीस सालों में दुनिया के बाजार में अनाज बेचनेवाले देशों 
की संख्या घटती चली गयी है और खरीदनेवाछे देशों की संख्या बढ रही 
है, इस वात की तरफ भी लेखक ने ध्यान खींचा है, और इसे आनेवाले' 
संकट का पूर्वचिक्न कहा है । १९७५ के आसपास, उत्तर अमरीका और 
आस्ट्रेलिया, केवल ये दो ही देश अपनी आवश्यकता से ज्यादा अनाज पैदा 
कर, उसे बाजार में ला सके | अन्न-परावळंत्रन का यह संकट पेट्रोल-- 
परावलंबन से ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है । 
इतने सारे देशों की अनाज-उत्पादन की क्षमता कैसे कम होती गयी,. 
उसके कारण कया है, उन्हें दूर Fa किया जा सकता है, इन बातों की' 
चर्चा पूरी किताब में मिलती है.। इसका कारण है वनों का विनाश 
(डिफारेस्टा इझे श्न) । दुनिया के वनों का बिनाश का इतिहास आधुनिक 
सभ्यता के इतिहास के साथ जुडा हुआ हैं। माऊंट रेबनान के देवदार. 
वृक्षों की लूट हजारों सालों से होती आयी है, और आज वह सहारा जस 
रेतीला पहाड बन कर खडा है। वनों के विनाश की गति पिछले पचीसः 
सालों में बहुत बढ गयी हैं। उद्योग-प्रधान तथा संपन्न देश अपने वनों कोः 
संभाल विवेकपूर्वंक करते है। लेकिन गरीव विकसनशी देशों में, किसान!” 
लकडहारे, चरनेवाले जानवर, लोभी व्यापारी, सब मिलकर जंगल पर 
वास्त्र चलाते हैं। इन्हीं कारणों से, भारत में हिमालय के जंगलों कीः 
शोचनीय हालत बनी है। नेपाळ के वनों की दुरवस्था के वर्णन में लेखकः 
ने एक पूरा प्रकरण ही लिखा है | 
वनों को दुरवस्था का मतलब है, मनुष्यों का निर्वासित होना ४ 
नेपाल के निर्वासित पहाडी लोग, अव तराई के जंगलों को उध्वस्त कर 
रहे हैं । लेखक ने भारत के लिए भी इसी भविष्य का वयान किया है, 
क्योंकि किसान, छकडी के व्यापारी तथा जळावन प्राप्त करने के लिए 
aai को काटनेवाले लोगों ने, सबने मिलकर हिमालय को नंगा कर दिया 
है। परिणाम है, हर साल आनेवाली भयानक als | उत्तर भारत के; 
बंगला के तथा पाकिस्तान के करोडों लोग बाढों की चपेट में इसलिए 
आते हैं कि पर्यावरण-संतुलन के लिए हिमालय के जिन वनों का अपारः 
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wea है, उन्हींका आज तेज गति से नाश हो रहा है । ऊंची चोटियों के 
और नदियों के मूल स्रोतों के पास के जंगलों को नित्य संरक्षित रखने 
at आज खास आवश्यकता है। बिहार की कोसी नदी के उत्पात का 
कारण है नेपाल के नंगे पहाड | नंगे पहाडों की चोटियों की मिट्टी धळ 
कर जत्र काफी मात्रा में बह जाती है, तव जंगल फिर से तो खडे हो ही 
नहीं सकते, पर सादी खेती भी वहां हो नहीं सकती । फिर बहनेवाली 
मिट्टी के साथ आदमियों को भी नीचे वहते जाना पडता है । 

गरीब देशों की तो और समस्या है। वहां, [खाना पकाने के लिए 
और आग सेंकने के लिए जिस जलावन की आवश्यकता?होतो हैं, उसके 
लिए भी जंगल काटे जाते हैं। इसके लिए आवश्यकता है जलावन को 
कोई पर्याय पेश करने की। सूर्य-ऊर्जा (सोलर एनर्जी) तथा गोवर-गंस 
का उपयोग इस काम के लिए हो सकता है। जब तक ये चीजें सरवंसाधारण 
के लिए उपलब्ध नहीं होंगी तब तक जंगल बचेंगे नहीं । एक विस्तृत 
प्रकरण में लेखक ने इस ऊर्जा-समस्या का विस्तृत विवेचन किया है । 

बनों के विनाश के परिणामस्वरूप मिट्टी बह जाने से खेती को जो 
नुकसान पहुंचता है, उसके साथ ही वर्षा के परिमाण पर भी उसका असर 
होता है। gale साथ जुडी हुई है सिंचाई-व्यवस्था की दुरवस्था | 
पहाडों से बहती आनेवाली मिट्टी न दियों के पात्रों को भर देती है और 
बांधों से बने बडे-वडे सिचाई तालाबों (Fat) को नाकामयाब बना देती 
है । पानी का बहाव रुक जाने से, जमीन नमकीन बनने की प्रक्रिया शुरू 
हो जाती है और अनाज उपजाने की उसकी क्षमता बहुत घटती जाती है ४ 
दुनिया में हर साल हजारों एकड़ जमीन इस तरह अन्नोत्पादत के लिए 
अक्षम वन रही है । 'लेखक ने यह वात स्पष्ट रूप से कही है कि सिंचाई- 
योजनाओं का विकास करते समय मिट्टी भर जाने की और जमीन के 
नमकीन वनने की संभावना को ध्यान में रखना होगा । हाल ही में, 
पाक्रिस्तान को इसी सिलसिले में बडा महंगा पाठ पढना पड़ा cal 

लेखक का कहना है कि वनों का विनाश और चारागाहों की जमीन 
का सघन कृषि के लिए उपयोग करने से पश्चिम तथा मध्य भारत अधिक 
शुष्क वनता जा रहा हैं । यह प्रदेश चांद्र प्रदेश (मूनस्केप) जैसा दीखने 
लगा है। Ban का सुझाव है कि इस प्रदेश का पर्यावरण ऱ्हास ठालना 


५४५ 


हो तो परिवारों को मर्यादित करना और पतु-संख्या पर नियंत्रण करना 
आवश्यक है | 


AT तक एक बडा भ्रम बना रहा है कि उप्ण कटित्रंधीय जंगल के 
प्रदेशों में अनाज TIAA की अमर्याद क्षमता है । UH स्वतंत्र प्रकरण में 
लेखक ने इम भ्रम को दर करने की भो कोशिश की है। घने जंगलों के 
वोच थोडो-थोडो जमीन अनाज-उत्पादन के लिए तेयार करना और खतो 
के ये टुकड़े बदलते रहना, यह हमारी परपरागत पद्धति हू । अफ्रांका, 
एशिया और लेटिन अमरीका Ta घने जंगलों के प्रदेशों में यही पद्धति चल 
सकती है ।-लेकिन जहां जंगलों को बडे पैमाने पर काट कर जमीन खेती के 
लायक वनायो गयी वहां यह तरीका खुदकशी का सावित हुआ है। लेखक 
ने स्पष्ट रूप से वता दिया है कि जंगलों का वेतहाशा कटना कहीं भी 
लाभदायी नहीं रहा । 

यह टालना हो तो क्या उपाय करने होंगे ? मुख्य उपाय है फिर से 
वनों को लगाना । इन्धन के शिये नये जल्द बढनेवाले वक्ष लगाने होंगे | 
नदियों के स्रोत के पास भी जंगल खडे करने qed । हिमालय को फिर 
से हराभरा बनाना होगा । कठिनाई है लोगों के aay को, सरकार 
की योजनाओं की, और उन्हें जमोन पर उतारने को सरकारी अक्षमता 
को । अव विकसनशील देशों को नयी आथिक नीति स्वीकारनी होगी । 
आथिक और सामाजिक वियम्रता को नष्ट करने के लिए अगर कदम न 
उठाये जाये, तो पर्यावरण को पुनर्जीत्रित करना कठिन है । किर से वनों 
को लगाना इस कार्य के साथ जोडकर दोनों को नये उद्योग देने होंगे । 
इस faqa में आधुनिक चीन ने आश्चर्यजनक कायं कर दिखाया है। फिर से 
वनों को लगाने का व्यापक और सफल प्रयोग करके चीन ने सव देशों 
को आदर्श पाठ पढाया है | 

सवाल है कि मानव समाज के सामने भख की जो समस्या हं उसका 
हल लोकतंत्र में है या नहीं बहुसख्य देशों को चोटी अधिक अनाज 
पैदा करनेवाले और अमीर देशों के हाथों में रहेगी तो मानवी स्वतंत्रता 
की समस्या भी बनी ही रहेगी । और फिर, यह भी केसे कह सकते हैं कि 


~ 


भूख के बलि बननेवाले गरीत्र छोग अपनी नियति को शांतिपूर्वक स्वीकार 
करेंगे ? ० 
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साइलेन : पशुओं के Ol अचार 
— ना. तु. पोहणकर - 


यह देखा गया है कि भारतवर्ष में गरमी के दिनों में अधिकतर 
भागों में हरे चारे का अभाव हो जाता है, जब्र कि दुधार पशुओं के लिये 
इन दिनों हरे चारे को नितांत आवश्यकता होती है । हर चारे के अभाव 
Agam गायों की दुध-उत्पादनक्षमता कम हो जाती है। इस समस्या 
का एकमात्र समाधान यही है कि ऐसे समय के लिये हरे चारे का 
साइलेज (अचार) वनाकर रखा जाय | R 


साइलेज के लिए गड्ढा 


साइलेज का गड्ढा ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए कि जहां वर्पा का 
पानी न जमा होता हो । WEST गोलाकार होना चाहिए। चौरस गड्ढा 
होने से उसके कोने में चारा ठीक से दवा न सकने के कारण हवा रह 
जायेगी और साइलेज सड जाने का डर रहेगा | इसलिए गोलाकार कुआं, 
नमूना गड्ढा ही सवं दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। गड्ढे की गहराई 
भी इतनी ही हो कि नीचे के हिस्से में पानी न आ सके । गड्ढे का आकार 
चारे की मात्रा पर निर्भर करेगा। साधारणतया एक घनफुट मं LAR 
कवींटल चारा दबाया जा.सकता है। चारा जितना बारीक काटा होगा 
उतना ही चारा ज्यादा दबाया जा सकता है यानी दो क्वींटल प्रति घत= 
फुट से ज्यादा नहीं । १० फुट डाईमिटर और १० फुट गहरे कुएं में ५० 
टन तक चारा दवाया जा सकता है। गड्ढा पक्का होने से चारे को 
पौष्टिकता की हानि कम होगी । अगर पक्क़ा गड़ढा बनाना संभव न हो 
तो कच्चे use al चिकनी मिट्टी से लेप कर देना चाहिए । 


फसल काटने का समय 
चारे की पौष्टिकता कायम रखने कें लिए फसलों को निम्नलिखित 
समय पर काटना चाहिए । 
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(१) प्राकृतिक घासें (मारवेल, सामा, सेवरा) फूल आने के समय 
(अगस्त, सितंबर मं) ` 

(२) जई दुरधावस्था में (दिसंवर, जनवरी में) 

(३) वरसीम, रिजका, नेपीयर - कटाई ऐसे समय करें, जिससे 
पुनररवृद्धि पर असर न TS | 

(४) मक्का, ज्वार, बाजरा - भुट्टे का दूध जव गाढा होने oT । 
साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसलें 

खेत के मेढ पर होनेवाले मारवेल, सामा, सेवरा आदि एवं जिन 
चारों में मिठास अधिक होती है AA मक्का, ज्वार, बाजरा, जई आदि 
साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त हैं । यहां एक बात ब्यान में रखनी होगी 
कि जिन चारों में पानी की मात्रा ज्यादा होगो, जैसे वरसीम, रिजका, 
काऊपीज में पानी का अंश अधिक होने से अकेले देने से गल जायेंगे और 
पौष्टिक तत्वों को हानि पहुंचेगी । इन चारों को मक्का, उवार, बाजरा 
आदि के साथ देने से साइलेज की पौष्टिकता बढेगी इसलिए इनके पौष्टिक 
तत्त्व बचाने के, लिए मिलीजुली फसलें देना लाभप्रद रहता हूँ । 


साइलेज बनाने को विधि 
खेत से चारा काटने के तुरंत वाद छोटे-छोटे टूकडे (आधा इंच) 
काटकर गड्ढे में भरना आरंभ कर दिया जाता है । आठ-दस इंच की 
तह होने के बाद नमक का १ प्रतिशत घोल का छिडकाव करते रहना 
चाहिये । यह छिडकाव मामुली होना चाहिये | इसके वदले जहाँ उपलब्ध 
हो, मोल्यासेस (गुड को राव) का छिडकाव करना अति उत्तम होता है ४ 
Test भरने का कार्य दो दिन के अंदर पूरा कर देना चाहिये । पहले 
दिन गइढा अपूर्ण रहेगा | उसको पुआल से ठीक से ढेक कर उस पर वजन 
रख देना चाहिये, ताकि उसमें हवा का प्रवेश न हो सक्रे । गड्ढे के तीन फुट 
ऊपर तक चारा भर देना चाहिये | वाद में उम पर सूखी घास या धान की 
पुआल से ढेक कर ऊपर से दो फुट मिट्टी की तह देकर ऊपर से लेप कर 
देना चाहिये । इसमें एक वात का विशेष ध्यान रखना होता है कि चाराः 
जितनी अच्छी तरह दबाया जायगा उतना ही साइलेज अच्छा वनेगा + 
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अंत्योदय का अर्थ है सत्रसे alan व्यक्ति का उत्थान । इस योजना' 
का उद्देश्य है राजस्थान के प्रत्येक गाँव के ५ सर्वाधिक गरीब परिवारों 
का आथिक दृष्टि से विकास करना । राजस्थान में ३३ हजार गांव हैं। 
अति गांव ५ परिवार के हिसाव से १ लाख ६५ हजार परिवारों का 
उत्थान प्रथम वर्ष में अभिप्रेत है। प्रथम वर्ष के अनुभव के आधार पर 
र वपं प्रति गांव पांच-पांच परिवार विकास हेतु लिये mAT । 


अंत्योदय योजना विकास के उस क्रम को बदलने का प्रयास है; 
इजससे अमीर लोग लाभान्वित हुए हैं एवं अमीर तथा गरीव के बोच की 
खाई बढी है। इस योजना के द्वारा महात्मा गांधी एवं लोकनायक 
जयप्रकाश नारायण के आदशों के अनुरूप दरिद्रनारायण के फॅलाव . पर 
पहली बार सरकार द्वारा विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। 


UGS NN TT Nit Tt a a 
अगर जल्दबाजी में ठीक से दबाया नहीं गया तो अंदर हवा रह जायेगी 
और साइलेज सड जायेगा । दो तरह के जीवाणु होते है । एक अरोबिक 
और दूसरे अनओेरोबिक । अरोविक हवा में जीनेवाले सडाने की क्रिया 
करते हैं। अनभेरोबिक बिना हवा के जोनेवाले जोबाणु चारे को स्थिति 
जैसी की वैसी ही कायम रखते हैं। साइलेज के लिये अनअरोबिक बिना 
इवा के जीनेवाले जीवाणु को आवश्यकता होती है, इसलिये साइलेज के 
गड्ढे की हवा पूर्णतया निकाल देनी चाहिये । चारा जितनी मूस्तँदी के 
साथ दबाया जायगा उतनी ही हवा उसमें रहने न पायेगी । यही साइलेज 
बनाने की कुंजी है । साइलेज तीन माह में पक्त्र हो जाता है | 
साइलेज खोलने को विधि 

साइलेज एक किनारे से खोलना चाहिये पुरा गड्ढा खुला कर देने 
से साइलेज में किडे पड जाते हैं और साइलेज वरबाद हो जाता है I 
इसलिये प्रतिदिन साइलेज निकालने के बाद उसको अच्छी तरह SH देना 
चाहिये । एक gare गाय के लिये ३-४ किलो साइलेज काफी है। साइलेज 
fazia से गरमी में भी दूध देने की क्षमता कायम रहेगी । $ 
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इन परिवारों का चयन ग्रामसभाओं में ग्रामनिवासियों ने स्वयं किया 
है। इन ग्रामसभाओं ने गरीव परिवारों का Hae चयन ही नहीं किया, 
बल्कि उनके आर्थिक विकास के उपाय भी सुझाये हैं। ग्रामसभाओं तथा 
गरीव परिवारों से fret सूचना के आधार पर प्रत्येक परिवार को 
सामाजिक व आशिक स्थिति का लेखा-जोखा तैयार किया गया है 
इससे इन परिवारों को मदद देने संबंधी प्रस्ताव तैयार करने में सहायता 
मिलेगी | 

प्रायोगिक पूछताछ के परिणामों से पता चरा कि अधिकतर परिवार 
भूमिहीन हैं और उनकी प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह आय रु. २० से भी कम है । 
कुछ परिवारों को मासिक आय प्रतिव्यवित रु. ३० तक हैं, जो राजस्थान 
में औसत गरीवी की रेखा रु. ५५ मासिक से भी कम है। इन परिवारों 
में लगभग ६० प्रतिशत परिवार दस्तकार हूँ, जिनमें १० प्रतिशत मुस्लिझ 
परिवार हैं। शेप ४० प्रतिशत परिवार अनुसूचित एवं जनजाति के हैं। 


सहायता के तरीके 
उपलब्ध भूमि केवल अंत्योदय परिवारों को ही दी जायगी । 
रेगिस्तानी इलाकों में जहां भूमि-आवंटन पर पाबंदी है, वहां भी अपवाद 
रूप में उपलब्ध भूमि अंत्योदय परिवारों को दी जावेगी । भूमि उपलब्ध 
हो इसलिए सीलिंग कानून का अमल भी कडाई से किमा जायेगा । इम 
वर्ष ४० हजार परिवारों को भूमि का आवंटन कर सकेंगे ऐसी आशा है। 
भूमि आवंटन के साथ-साथ इन परिवारों को खेती-उपकरण तथा बैल 
खरीदने के लिए सहायता दी जायेगी । लघु कृषक विकास योजना और 
सुखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतगत उन्हें खरच की गयी राशि पर ३३ 
प्रतिशत अनुदान भी दिया जावेगा | 
पशु ऋण :- राज्य का डेरो निगम लगभग ४ हजार गांवों से दूध 
इकट्ठा करता है। इत सभी गांवों में अंत्योदग्र परिवारों को पशु faz? 
wat । इनके दूध-विक्री को व्यवस्था को राज्य दुग्ध विपणन संघ से जोड 
दिया जावेगा । अन्य स्थानों पर भी ये परिवार दुधारु पशु खरीदना चाहेंगे, 
उन्हें ३३ प्रतिशत अनुदान सहित ऋण दिया TAA | राज्य के १० जिलों 
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में एक विशेष पशपालन कार्यक्रम चख रहा है। इन जिलों में अंत्योदय 
परिवारों को ३० TE और १ मेंढा दिया जावेगा । इनका विपणन भी 
राज्य सहकारी AT व ऊन संघ से जोड दिया mam प्रायोगिक पूछताछ 
के दौरान अन्त्योदय परिवारों ने बकरा इकाइयों को प्राथमिकता बताई 
थी। बड़े शहरों से घिरे अंत्योदय परिवारों को मुर्गी-पालन की इकाइयों 
के लिये प्रोत्साहित किया जायगा। अलवर, भरतपुर में सूअर 
पालन का भी । 


रोजगार एंव गृहउद्योग द्वारा विकास 


राज्य में बडी ASU में अन्त्योदय परिवारों को छोटो हाथकरघा 

इकाइयां स्थापित करवाकर, चरखे और करघे वितरित करके, बेल-चलित 
तेलघानियां लगवाकर, चमडा वनाने व खातीगिरी के व्यवसाय के माध्यम 
से तथा चने के भट्टे लगवाकर सहायता की जायेगी | इस कार्यक्रम में खादी 
और ग्रामीण निगम का सक्रिय सहयोग लिया जायगा । !सावंजनिक एवं 
निजी क्षेत्र के १५ किलोमीटर की परिधि मं स्थित बृहद्‌-स्तरीय उद्योगों 
में प्राथमिकता के आधार पर यथासंभव काम दिलाया जायगा | 
खनिज एवं सार्वजनिक निर्माण को भूमिका 

` अन्त्योदय परिवारों को खनिज क्षेत्र मं उचित रोजगार दिलाने के 
प्रयास किये जायेंगे । खनन पट्टे दिये जाने में उनको प्राथमिकता दी 
जायेगी । किराये से जीविकोपार्जन के fea बेळगाडियां एवं हाथ से 
चलाये जाने वाले se भी उपलब्ध कराये जायेंगे। सभी साबंजनिक 
निर्माण-कायों के अंतर्गत अन्त्योदय योजना के चयनीम परिवारों को 
रोजगार मं प्राथमिकता दी जायेगी तथा उनके द्वारा काम चाहने पर कभी 
मना नहीं किया जायेगा । 


राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में मजदूरों 


राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में व्यवसाय उपलब्ध कराये जाने 
के काफी अत्रमर हैं। जो भी अन्ययोदय परिवार राजस्थान नहर क्षेत्र में 
रोजगार के लिए जाना चाहेंगे उन्हें हर प्रकार की सहायता दी जायेगी । 
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इसके दो वर्ष बाद उन्हें sfa भूमि आवंटित को जायेगी, ताकि 
स्थायी रूप से बस सके | 
बृद्ध, असहाय एवं अपंगों करो पेंशन . 

ऐसे परिवार, जिनके पास कोई आथिक सम्पत्ति नहीं है तथा १५ 
से ५९ वर्ष के आयुसमू ह में एक भी सदस्य कमाने योग्य नहीं है तो उसे 
Yo रु. माहवार पेंशन दी जायेगी । 


ऋण एवं अनुदान Sa 

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों को विभिन्न 
ञ्यवश्षायों के लिए ३३ प्रतिशत अनुदान, लघु SIF विकास योजना एवं 
qar संभावित क्षेत्र परियोजना के aata feat जायेगा तथा शेष राशि 
ऋहणों के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी, जिस पर नाममात्र का ४ प्रतिशत 
व्याज लिया जायेगा | इस व्याज दर पर ET उपलब्ध कराने के-लिए 


विभिन्न वैंक तैयार हो गये हैं । 


जयपुर ` निर्देशक 
जनवरो १९७८ जनसंपर्क निदेशालय राजस्थान 
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भारत के प्रधानमंत्री श्री. मोरारजीभाई देसाई ने एक Baw 
कारखाने के समारोह में बताया था कि “भारतीय किसानों को आये दिन 
कृत्रिम खाद का उपयोग कम करना चाहिए ।. इन कृत्रिम रासायनिक 
खादों के प्रयोग से भूमि की saa शक्ति का ऱ्हास होता है और कुछ 
समय के बाद उपज कम होती है। हमें गोबर, मेला आदि से बने 
प्राकृतिक खादों के प्रयोग पर ही आगे अधिक aw देना चाहिए । गोबर 
और AGI गेसप्लांट बनाकर सोनखत का उत्पादन बढाना चाहिए और 
सवंत्र उसकी योजना को अमल में लाने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए | 
इन सेन्द्रिय खादों का यत्र-तत्र उपयोग करने से हमारी भूमि की उवंरा 
शक्ति बढती रहेगी और खेती को उपज में स्पष्ट वृद्धि होगी । करोडों 


व्यक्तियों का मेला आज समूद्रों, नदियों तथा नालों में बह जाता है और 


उन्हें दूषित कर देता है । देश की यह सम्पदा इस तरह नष्ट होते हुए हम 
देख रहे हैं। मानव से प्राप्त होनेवाला यह मंला उपयोगी सिद्ध होने के 
बजाय उपद्रवकारी वना हुआ है । Tawi के माध्यम से गोबर तथा मेले 
का उपयोग खाद तथा गैस बनाने के लिए कर सकते हैं sala खाद को 


हमारी समस्या हल हो सकती है, न fa Hla खाद कारखानों की संख्या 
बढाने से ।” 


भारत कृषिप्रधान देश है । यहां की खेती प्रायः जानवरों से a 
जोती जाती है। इसके लिए देश में पशुधन २२ करोड है, जो संसार के 
किसी भी देश से अधिक है । शासन ने गोवर गेस के निर्माण का व्यापक 
कार्यक्रम सर्वत्र लाग कर दिया है, जिससे गोवर का सही उपयोग होना 
शरू हो जायगा । यह मिथेन गैस प्रदान करता है, भोजन बनाने में गैस 
का प्रयोग करने से लकड़ी तथा मिट्टी के तेल की बचत कर सकते हैं । 
गैसप्लांट से निकळनेवाले नेद्रोजनयुक्त इस खाद st ale के लिए aga 
अधिक उपयोग है, अधिक उत्पादन के लिए यह खाद वरदान सिद्ध हुआ 
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है। गंसप्लांट की संख्या वढ रही है। महाराष्ट्र में ही विगत वषं में 
१५०० से अधिक गैसप्लांटों का निर्माण हुआ है। भारत में ५००० से 
जादा गेसप्लांट बने है। गैसप्लांट के निर्माण के लिए त्रित्तीय सहायता 
ओर गँसप्लांट तज्ञों का सही मार्गदर्शन उपलब्ध किये जाने पर भारतभर 
में गोवर गँसप्लांट लोकप्रिय हो सकते हैं । 
गोवर के विना केवल मेले से भी वायोगॅस (मिथेन गॅस) प्राप्त कर 
सकते हैं। महाराष्ट्र में इस प्रकार के ५० से अधिक मंला गंसप्लांट आज 
प्रयोग में हैं। इस बायोगेस के निर्माण के लिए शौचालयों तथा खुली 
जगहों मं मिरूनेवाला मेला, साग-सवर्जी, उनके छिलके और अन्य त्याज्य 
भाग, सडा दुर्गेन्धीयुक्त अनाज, वासा, वचाकुचा उच्छिष्ट अन्न, अनाज 
की चापड, मरे हुए चूहों व घूसों आदि जानवरों का शरीर, हम उपयोग में 
al सकते g l सेंद्रिय पदार्था के सड जाने पर उससे amia वनतो है । 
महाराष्ट्र में ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो मंझा गँसप्लांट लगा सकती हैं | 
प्राय: प्रत्येक जिले में छोटे-ब्रडे विद्यार्थी वसतिगह हैं । हर जिले में आश्रम 
विद्यालय तथा सुधारगृह ë । अनेक शहरों में भिखारी-गृह तथा अपंगों की 
सहायता के लिए संस्थाएं हे । एपी संस्थाएं जहां तक मै जानता हूं सवा 
हजार तक हुँ । इन संस्थाओं में हजारों को संख्या में छात्र-छात्राएं तथा 
वयस्क रहते हैं । अनेक संस्थाओं में संडासों का अभाव है और इनमें रहने- 
वालों को शोचविधि के लिए खली जगह में जाना पडता है। सभी संस्थाओं 
मं छोट-चडे गेसप्लांटों का निर्माण किया जा सकता है। इन संडासों का 
मेला गेसप्लांटों में ठोडना आवश्यक है। मैला गॅसप्छांटों में पहुंचेगा तो 
उससे गैस बनेगा | एक व्यक्ति के मेले से प्रतिदिन डेढ घनफूट गैस मिल 
सकती gl इन गंँसप्लांटों HAS के अरावा अनावश्यक व त्याज्य वस्तुओं 
को डालने की व्यवस्था की जाय तो गॅस अधिक प्रमाण में मिलती रहेगी 
और इंधन पर होनेवाल खर्च बचाया जा सकेगा, साथ-साथ वढिया 
सोनखत भी उपलब्ध होता रहेगा | इस सोनखत में नेट्रोजन का प्रमाण 
३३ प्रतिशत होने के कारण वनस्पतियों के पल्लवित होने व फूलने-फलने 
के लिए अत्यंत लाभकारी है | दस-बारह व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाये 
जानेवाले संडास को गेसप्लांट के साथ जोड दिया जाय और प्लांट में 


प्पट 


a 


ऊपर बताये गये सडे-गले, ST ANAT त्याज्य पदार्थों को छोड जाता रहे, 
तो इससे fasia ta पर प्रतिदिन डेढ घंट गेस की सिगडी जलायी 
जा सक्ती है । बगीचे के लिए खाद मिलतो रहेगी, वह अलग | इस खाद 
में किटाण नहीं होते और इस पर मक्खियां नहीं aad । घर से लगी 
ama में भी खाद डाली जाय, तो भी घर के भीतर दुर्गंध नहीं आयेगी । 

कोकण में स्व. अप्पासाहेब पटवर्धन ने AS के गंसप्लांट का अपने 
गोपुरी आश्रम में सफल प्रयोग किया है । स्व. अप्पासाहव से प्रेरणा लेकर 
तथा महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि के मार्गदर्शन में अहमदनगर, सातारा, 
पुणे, रत्नागिरी, कुलाबा, ठाणे इ. जिलों में अनेक संडास, Taste आज 
कार्यक्षम हैं पूना के गांधी भवन में ९ वपं पुवं बनाया गया मला TA- 
प्लट आज भी व्यवस्थित कार्यक्षम देखा जा सकता है। चार वपं पूर्व 
आनंदग्राम में २५० रुग्णों के लिए आठ संडासों पर बनाये गये गॅसप्लांट 
का ध्रयोग”देख कर कुछ जर्मन तथा अमरीकी अतिथि स्तम्भित हो गये A 
उन्होंने आश्रम की संचारिका डॉ. Seals पटवर्धन की इस सूझ-बूझ के 
'लिए सराहना की । 

एक अथवा दो संडासों पर चलनेवाले गँसप्लांट को बनाने के लिए 
< फेट व्यास की जगह पर्याप्त होती है । प्रतिदित ४० व्यक्तियों द्वारा 
संडास का उपयोग करने पर इस प्लांट से मिलनेवाले गॅस पर ४ इंच व्यास 
को गैस की सिगडी प्रतिदिन ,३-४ घंटे जलायी जा सकती है। tamie 
का बनाने के लिए करीब दो हजार रुपये की लागत है, जो सेप्टिक टेक के 
लिए आनेवाले खचं से कम है । गैस की लोहे की टांकी को एक-दो साल 
बाद आईल पेंट रूगा लेने पर वह कई साल तक चलेगी | गोपुरी आश्रम 
में लगा गैसप्लांट पिछले २४ वर्षो से सतत गॅस दे रहा है। 


[अधिक जानकारी के लिए श्री. तोडणकर, गांधी भवन, कोथरूड, 
qar- २९ को लिखिये I] 
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A case for total ban on Slaughter 
of Cow and its Progeny 


[ Extracts from the letter dated, January |, !97& 
addressed to the Prime Minister, Shri Morarji Desai by 
Editorial Board and Management, “GO-DARSHAN” (Cow 
Philosophy) Il A, Kalakar Street, CALCUTTA-700007 | 
To, ; 

Shri Morarji Desai, 
The Prime Minister of India, New Deihi 
Respected Sir, 

We the cow protectionists are extremely happy to find 
you as Prime Minister who believes in the co-existence of alt 
living beings to have as much right to live in this world as. 
human beings. It has been rightly said by you during the 
XXIV World Vegetaranian Congress held in India that it 
is not right to inflict pain on animal for the pleasure of 
oneself. People of India know about your noble views and 
majority of Indians have elected you through their represen- 
tatives as Prime Minister, and therefore it may be presumed: 
that the majority are cow minded and in favour of complete 
ban on the slaughter of cattle, 

Apart from this high phylosophical ideas, the cattle: 
produces 25% of the total annual wealth of the country as 
50% income of Indian Union comes from Agriculture and 
cattle contributes 50% of this Agricultural income by 
supplying what is stated under (a), (b) & below: — 

(a) The Motive Power that is essential for 
cultivation of our field crops including raising water from: 
decp wells, crushing sugarcanes, drawing heavily loaded 
carts through roadless soft fields in harvest time and 
negotiating through impassable Kutcha Roads like a never 
failing friend all the year round. Besides the cattle keep 


all road side jungles neat and clean as they graze on such 
surplus uncultivated lands devouring about 20/25 kinds of 
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shrubs, jungles, herbs, aquatic plants and various types of 
weeds which enables the villagers to live in a snake free 
clean environment free of any cost, 


(b) A Protein Rich Complete Food Like Milk, 
which is now a rich man’s monopoly. The number of 


our Milk cows are dwindling daily due to indiscriminate 
slaughter, 


(c) An Easily Available Rich Organic Manure 
‘Cowdung to increase the fertility of the land. - The 
money value of our Cowdung has been estimated at 
Rs. 228 /- crores in 965 (now about 5 times), The Arab 
Sheikdoms are purchasing liquified cowdung from America 
at fabulous rates to the tune of ].2 billion dollars to reclaim 
their desert areas for growing food crops. (New York Time 
D. 30. !2. 74 Page 26) Soil Chemists of international fame- 
both Indian and Foreign arc now advising that we should 
Switch back to cowdung manure in a tropical climate like 
ours. Artificial manure, they say enriches the father and 
mpoverishes the son. If cowdung is utilised to manufacture 
‘Gobar Gas it will further enhance the income of the 
villagers, Again, when the cattle die, the carcass can be 
fully utilised in various ways as rich manure, Poultry feed, 
Raw material for Soap making in the lard, and the skin in 
Leather Industry. 


No record of these contributions by cattle has been 
properly done to enlighten the people what enormous 
national asset and wealth of our country is annually wasted 
by killing indiscriminately an all round beneficial animal 
like cattle to satisfy the greed of a group of inconsiderate 
people. The Indian Rishis fully realised the efficacy of 


cattle, highly evaluated the same as a noble animal most 
‘fit for domestication and to live with man as a partner of 
his daily routine life by declaring “GAVO VISHWASYA 
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MATARA” the cow is the Universal Mother and therefore 
“AGHNA” that is “Not Slayable”. 


We therefore respectfully request you.to star t a 
statistical and scientific evaluation of the cow and its progeny 
in allits aspects with special reference to the shattered 
condition of our rural economy and to What extent slaugh- 
ter of cattle is responsible for our present miserable plight. 


RURAL DEVELOPMENT 


Further, your programme for rural development is 
no doubt a move in the right direction, It is also unique as. 
you propose to take up the neglected rural areas first. During 
the last thirty years no such clear cut programme was taken 
and in consequence as the city was allowed to grow at the 
cost of rural areas, the village economy was badly shaken. 
and it dried up at the source resulting in uncontrollable 
misery in every walk of life in the villages. 


So, the poor villagers became poorer. The village 
became money lenders’ paradise. The production became 
less and less, Farmers began selling their movebles, cattle: 
and mortgaged their lands and finally left the village in: 
quest of work. So unemployment in rural areas became: 
order of the day and took a menacing shape. Rural life: 
was shattered, Unity was gone along with peace of family’ 
finally due to assasination of character of the innocent 
farmer which threw him in a deep mire. 


The cattle is always a central factor on which the 
village economy is hinged. In cattle the farmer finds triple 
bliss - (l) Success in Agriculture, (2) More milk, (3) Plenty 
of cowdung manure to increase soil fertility. So pulsation. 
in rural life is linked with protection of cow for which a 
total ban is absolutely necessary to enable the country to 
return to normalcy. If cattle wealth is mercilessly liquidated 
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MAHARASHTRA ANIMAL PRESERVATION 
ACT, I976 


Agriculture And 


Co-Operation Department 


Mantralaya, Bombay-400 032, dated the I6 th Februaryl978 


No. SLT. ]076 | 28233 / 3 - ADF. The following 
draft of rules which the Government of Maharashtra pro- 
poses to make in exercise of the power conferred by clauses 
(a), (b , (c) and (d) of sub-section (2) of section ]6 of the 
Maharashtra Animal Preservation Act. 976 (Mah. IX of 
I977) and of all other powers enabling it in that behalf is 
hereby published as required by sub-section (I) of the said 
section l6 for the information of all persons likely to be 
affected thereby ; and notice is hereby given that said draft 
will be taken into consideration by the Government of 
Maharashtra after the 9th day of March 978. 


2. Any objections or suggestions which may be 
received by the secretary to the Government of Maharashtra 
in the Agriculture and co-operation Department, Mantralya, 
Bombay from any person with respect to the said draft on 
or before the aforesaid date will be considered by the 
Government, 


and village development schemes are also taken up simul- 
taneously it will be like palying of a drama of Hamlet 
without the Main character of the Prince of Denmark. 

Your “Abhoy Dan” promises to all before tke 
election will remain unfulfilled if cow and its progency do 
not come with in the perview of your assurance that they 
will not be butchered henceforth. ७ 
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Draft Rules 


l. Short title: - These rules may be called the 
Maharashtra Animal Preservation 
Rules, I978. 
9, Definitions: -— (I) In these rules, unless the 
context otherwise requires :- 
(a) “Act? means the Maharashtra Animal 
- Preservation Act, 976 
(b) “Schedule” means the schedules appended 
to these rules: 
(c) “Section” means the section of the act. 


(2) Words and expressions used, but 
not defined in these rules, shall have the same meanings as 
are respectively assigned to them under the Act. 


3. Form of certificate under section 6 shall be grant- 
ed in the form mentioned in the schedule. It shall be 
granted on the payment of a fee of Re. one. 


4, Conditions for . exemption under Act ;- The 
conditions subject to which the Act shall not apply to the 
slaughter of any animal (other than cow) referred to in 
sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of section I4 shall be 
as follows, namely :— 


i) carcasses of the animal shall ‘be burnt as soon as 
practicable after it is slaughtered. 


ii) the place or places where the animal is kept 
before slaughter and is slaughtered, shall be disinfected, 
thoroughly, 
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जु, Al गोरक्षण . गोसंबधेन सम्मेलन, 


भारत गोसेवक समाज, हरियाना राज्य गोशाला संघ के 

तत्वावधान में तथा हरियाना कुरुक्षेत्र गोशाला हिसार के संरक्षण 
में अ. भा. गोरक्षण गोसंवर्घन सम्मेलन दि. २२-२३ अप्रैल. ७८: 
को हिसार में आयोजित किया जा. रहा है । सम्मेलन में गोशालाओं' 
` कै प्रतिनिधि औरं गोभक्त सज्जन बडी संख्या: में पधारेंगे । 
` जगद्गुरू. शंकराचार्य, स्वामी निरंजनदेव तीर्थं, श्री भ्रभुदत्त 
ब्रह्मचारी आदि धर्माचायं तथा हरियाना के मुख्य. मंत्री 
` चौ. देवीलालंजौ त॑था केन्द्रीय कृषिं मंत्री. सरदार ' सुरजीतर्सिह 
` ` वरनाळूा से भी पधारने की प्रार्थना की गई है। . ` 
सम्मेलन में गोरक्षण गोसंवर्धन संबंधी अनेक ज्वलंत 
समस्याओं परऽविचारविमशँ होगा. और इस संबंध में सरकारी 
` _ तथा गैरसरकारी विशेषज्ञों के सहयोग से जनता तथां शासन के 

/ लिए कोई. व्यावहारिक कार्यक्रमःतैयार किया जायेगा। हरियाना ' 
में: प्रथम बार अंखिल भारतीय गोरक्षा सम्मेलन हो रहा है। 

_ हिसार राष्ट्र के महान नेता झा. लाजपतरायं प. ठाकुरदास भागव, 
ला. हरदेवसहाय' और-पं. नेकीराम शर्मा आदि गोभक्त नेताओं 

` ` की कर्मभूमि रहे चुका है। आशा है, सभी गोभक्त, संज्जन इस 

` _ आयोजन को. सफल बनाने में योग देंगे । ot ake aan 

ae `.) fat 

- :- ` विश्वंभरप्रसाद शर्मा ` ` 

› महामंत्री भारत गोसेवक समाज, ` 
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MAU H सक्रिय सहयोग ZUNA 


| रोजाना ५ पैसे मानकर सालाना रु. .१८ | अठारह देकर 

. “गौग्रास' योजना के सदस्य वनिये। इसमें सेः रु. ९ | का प्रत्यक्ष 
` चारादाना, गोसदन.की गायों को मिलेगा । रु. ६./ का गोग्रास 

` मासिकं हर माह आपको मिलेगा एवं रु. ३ / गोसेवा की व्यवस्था 

« में ऴगेंगे। 

i हरेक गोप्रेमी सज्जन सदस्य' TAHT गोसेवा कार्य A सक्रिय 

' सहयोग दें एवं#गोसेवा कार्य से परिचित रहें यही प्रार्थना । 
. गोपुरी-वर्धा x 40% 803 क ere Teme es EM 


(महाराष्ट्र) ` A. भा. कृषि-गोसेवा संघ 
ig gpk 
ARLU | 
(Aaa RAGA Met 
७७४६४) Had We 
jap (0 P2 





। : Se 


काम 


. 
| 
*s 
4 
v ~e. 
. ` 3 
{ i ven 
P š 
. 
न 
. 
‘ 
श्र 
‘ ` - 
e 
. 
रू 
Se म सका : 
> ` 
° . 
. 
न] 
”" 
. 
. » 
. 
. 
° . 
. 
» - 
ना 
. 
. 
न . 
` 
" 
T 
7 


